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“विजय ऊठ़वाक्ञाः 





प्रकाशक 
शब्दपीठ 

आनन्द भवन के सामने 
कर्न॑लगज, इलाहाबाद-२११००२ 


मुद्रक 
राज लक्ष्मी प्रेस 


२ सी/१ चिन्तामणि घोष रोड 
कटरा, इलाहाबाद-२११०० २ 


आवरण एवं सज्जा 
इम्पैबट, इलाहाबाद-२११००१ 


मूल्य 
पचीमस रुपये 


प्रथम सस्करण : १८६८४ ईसवी 


भोजी के लिए 


दो शब्द 


श्री विजय अग्रवाल अपनी सृजनशील अभिव्यक्ति के कई माध्यम रखते 
हैं। वे अच्छे छात्र रहे है, अत: वैचारिक अभिव्यक्ति भी स्वभावत, उनके 
पास है। वे फोटोग्राफो कला में भी विशेष रुचि तथा मर्म॑स्पर्शी दृष्टि रखते हैं 
और उनके चित्न चर्चित भी होते रहे हैं ! 


वे नई पीढ़ी के कवि भी है, जिसका प्रमाण उनका “सुबह कुछ : शाम कुछ” 
शीर्षक काव्य संग्रह है । 


काव्य सृजन के सम्बन्ध में दो स्पष्ट मत हैं। एक के अनुसार रचना- 
धर्मिता कवि के व्यक्तित्व क्री अभिव्यव्रित मात्त है, परन्तु दुसरा काव्य सूजन 
को निर्वेवक्तिक प्रातिभ सृजन मानता है । 

आधुनिक युग का कवि निर्वेवक्तिकता में विश्वास नहीं करता, अतः 
उसके चारो ओर जो घटित हो रहा है और जिममे वह प्रभाव ग्रहण करता 
है, उसी को व्यक्त करता है। मानव इतिहाम प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
है, अतः किसी सर्वकालीन पीढिका के अभाव में वह दीघंजीवी होने का स्वप्न 
नही देखता । ऐसी स्थिति में आधात-प्रत्याघात, ब्यंग, उपहास तथा यथा- 
तथ्य चित्रण काव्य के प्रिय वियय हो गए हैं । 


मुझे प्रसक्षता है कि श्री विजय को आज की परिस्थितियो के चित्रण मे 
सफ़नता मिली है। उन्होने फोटोग्राफी के समात जीवन को कई हृष्टियों से 
देखने का श्रवत्न किया है। आशा है समय के प्रवाह में मेंज कर उनको 
अभिव्यक्ति अधिक पूर्ण हो सकेगी । 


प्रयाग है अल २०७० कु 
प१्‌०-८-दरे पक 


अनुक्षम 


आकांक्षा 

नियति 

. एक चुप्पी 

“वह कहीं नहीं होता 
एक प्रश्न तुमसे 

7 

* मत जाओ उधर 
अहसास 

पागल 

चिपका लेना एक चुप्पी 
उजड़ते शहर का 'मिथक' 
तुम्हारी याद 

यथार्थ का दर्द 
आँसुओं का संगीत 
क्‍यों? 

« “तुम्हारी छवि 
अपने लिए 

कब तक टिकोगे ? 
कैसे जीते है लोग 
बेदना 
खामोशी के बीच 


सुबह कुछ 


७ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
पद 
२० 
२१ 
र्रे 
रेप 
३० 
३१ 


| 
दर 


शेर 
रे६ 
रे७ 
शेप 
४१ 
छ्३े 
४ 
४५ 


+ शाम कुछ|द 


कब क्यों और कैसे 

क्‍यों ? 

पुनहयार कौन ? 

एक दकी हुई चीक 

पुम्हारा कोन 

कटे अगों का द्दं 

जनुभूति 

विवशता 

अहसास की गहराई 
पुम्हारी 


परीदा दूर गया 
मैं तुम और उसका आऑचल 
में और पुम्हारा मौन 


जंडहरो के बीच 
क्यों ? क्यो 7? कौर क्‍यों 272 


सुबह कुछ : शाम कुछ 


आकांक्षा 


के 


दे 

अब सापों को 

दूध पिला रहे है-- 
इसी आशा में कि 
उनसे 

खुद को डँसवायेंगे 
और 

उन्ही की तरह 
जहरीले हो जायेंगे ( 


सुप्ह कुछ ; शाम कुछ५र 


मियति 


प्रकृति मे 
हो रहा है 


न जाने कैसा परिवर्तन 
अब 


हर फूल 
कोबरा वन डेसने लगा है 
से 


मेरा हर अंग 
हो गया है जहरीला । 


मुझे आश्क्ये है 
अभी तक मे 
कोबरा 

क्यों नही बना ? 


१४/पुबह कुछ ; शाम कुछ 


ऊीने के लिए 

अब 

जहरी हो गया है 
मुँह छुपा कर रहना 
कछुबे की तरह 
चुपचाप, 

पथरीला कर लेता 
अपनी सतह को 
और 

भूकद्रप्टा बन, 

सब कुछ 

देखते जाना * 


मुबह कुछ : शा गुण) 


बह कहीं नहीं होता 


टूट कर स्वय 

एक एक इंट 
और 
तैयार होती है जब 
भव्य अट; 

उस पर 

वह 

कही नही होता ! 


है। (/युक्ह कुछ : शाम ज्र्छ 


एक प्रश्न तुमसे 


फल, 

चभने लगें यदि 

काँटे बन जाये 

तो निकाल पोकना चाहिए उन्हें 
यही तो होता रहा है 

आज तक * 


खिले हुए 
गुलमोहर के नीचे 
बैठा था में चुपचाप 
र लिया अचानक 
बबूल के 
बड़े काँटों ते मु 
चारों ओर से । 


सुबह कुछ - आम कुछ|१० 


7</पुबह कुछ , शाम कुछ 


(रिहा करने की 
मुदूठी में बंद 
एक जिन्दगी को 
क्या लोगे ? 
बया लोगे-ः 


सुबह कुछ ; शाम कुछ|१४ 


मत जाओ उच्चर- 


अहसास 


खो गयी है 

मेरी कहानी की 
बह किताब 
सेभाल कर 

रखा था जिसे मेने 
यर्षो से 


न जाने कंसे 

देखते देखते 

ओझल हो गयी अचानक 
मेरी आँखों के सामने से वहे 
और 

रह गया 

उस जगह सिर्फ 

एक अहसास -++ 


च्युबहेँ कुछ : शाम कुछ/श१ 


देंदें का अहसास 
घुटन का अहसास 
और 


मेरे 
>सहाय होने का अहसास ! 


१२/ुबह कुछ : थाम बुछ 


पल 


मिला था मुझे 

कल 

वियावान जंगली रास्तों से 
गुजरते हुए 

एक 

नर कंकाल । 


वेट और पीठ पर 
अपनी 

ड्डीदार ह॒थेलियों को 
रखे हुए एक साथ 
बोला था वह. मुझसे 
जा रहे हो ठुत 
लैस जमीन पर 


मुबह कुछ : शाम छुछ[रह 


जाना मना है 
जानते हो क्यूं? 


सीमा पर मरे 
जवान की 
जवान विधवा को ु 
चंदा देने का 
अधिकार तो है तुम्हे 
पर 


उसका सहारा बनने का हक नही 


अपनी माँ 

लेकिन, 

लिपट कर उसके गले से 
उसके आँचल में 

छिपा नहीं सकते अपना सिर! 


चीख चीख कर 

रो नही सकते तुम 
किसी की मौत पर 
क्योंकि तब तुम्हें लोग 
समझेगे एक नाटककार । 


व्यक्त क रोगे यदि 
कही संदेदना 

लोग 

कहेगे तुम्हें हँस कर 
पागल ! 


हाँ! 

पागल हो तुम 
जन्म से 

क्योंकि तुम, 
सवेदनशील हो । 


तुम्हे 
क्यों नही मारते लोग पत्थर 


सुबह कुछ : शाम बुछ/२५ 


कूदे हो ॥ 
ड्सांयि भारते हो !॥ 
अंत में 
हासिल होता है तुम्हें 
एक 


परत () पागल बन 
मेरी शक्ल का । 


पेट और पीठ 
जुड जाते है 
और 
पैट के गडढों के 
भर जाती है 
हैयेलियों की हड्ड्यां 
38 उपलब्धि (7) 
ने रास्तों 
कोई नहीं ॥। 


कोई नही ।! 


डे: चाम इछ/२७. 


चिपका तो, होते पर 

एक चुप्फी 

नही तो 

सी दिये जायेगे पम्हारे हेठ 


सच है यह कि 
जब 


नहीं रहे वे 

हिटलर और 

नादिरशाह 

फिर भी 
२०धुक्ह कुछ ; शाम कुछ 


जरुरी है , 
बिपका लेना एक चुप्पी 
अपने होठों पर । 


जरूरी हो गया है अब यह मुहावरा 
अपने अस्तित्व की 
रक्षा के लिए। 


चबह कुछ * शाम कुछरह. 


उजह्ते शहर का पसियकर 


इस 
पड़ते शहर में 
योजते है हम 


जूबसूरत शामें 


खिलने लगा है 
मेरे द्राइंगरुम मे रा 
कैकूटस 
आंकिती है उसके 
हैरीतिम में लिपटी 
चुम्हासी लात मुस्कुराहट 
और 


इमोलिए शायद 
योज रहे है हक 

ह खूबपूरत फरियक' 

इस उजड़ते शहर में । 
२०/हु३्‌ हु : शाम ् 


पुम्हारी याद 


चुबह कुछ डे शाम डर छ/३ कं 


यथाय॑ का द्दं 


कलर 
देखा जैने 
एक भयावह सपना । 
विभाजित करता रहा वह 
मेरे जिस्म को, 

के एक एक इकड़े को 
उछत्ता रहा हक में 
ली हास करता रहा 
जोर जोर से 
और छुम ! 
पर खड़े 
देखते रहे 
मेरे विबरते जिस्म को 
प्त्ध के 
ऊँछ भी तो बोल नही रहे थे 


डे शरद उैछ : भाम व्छ 


प्म्हासे छ्ति 


दे इछ : आम कुछ ३७ 


अपने लिए 


हासिल हुआ मुझे 
सिर्फ अकेलापन ! 


मे 
लौट जाना 

वार बार 

अपनी 

उसी पुरानी स्थिति में 
लेकिन, 

हर बार 

फिर से 

यकायक वहक जाते हैँ 
मेरे कदम | 


चल पड़ता हैं में 
उन्ही रास्तों पर 
जहां, 


उबह कुछ . साय 


४०ुक्ह कुछ ; माम कुछ 


कब तक टिकोगे ? 


स्वयं 
विषपान कर 
तुम 


व तक देते रहोगे 
सेवकों अग्तत ? 


हेसते 
शिव, 
इैकरात और 
मे जाने क्या्या 
ऊहते है के बुम्हें 
व्यंग्य से 


है सब पुम पर 


नही मालूम तुम्हे रिवाज 
ड्स समाज का 


चुबह कुछ : शाम कुछ/४३ 


मान कर 
हर एक को 

सेत्य एवं सुन्दर 

कव तक टिकोग्रे तुम 
आबिर 

इस 

खोजले ससार में । 


पैबह इुछ : शाम 5३०८  अ 


चेहरे पर 
उभर आयी वेदना 
दिखती होगी वुम्हे 
>डती हुई 
कपूर की तरह 
सेकिन, 
गचितो यह है कि 


भारी होकर पारे की तरह 
कही 


दिल में ! 


४४/युरह कुछ : शाम कुछ 


शा /बुतद डैठ : शान कुछ 


गुबह कुछ : शाम कुछ/४७ 


क्‍यों? 


आसमान 


दरिया 

और सूरज -_ 
उबह कुछ ! 
शाम कुछ !! 


श८/बुक्ह कुछ : शाम कुछ 


अनहयार कौन ? 


क्‍यों नहीं 


और चेव*** 


न जाकर गाम डछ/*६- 


तुम 
कभी भी 
अनहगार कह कर 
वैत नही कर सकोगे मुझे-. 


2२०/सुबह डुछ : शाम ब्छ 


मुन्ने लगा अचानक 

ट्पा हैं मैं, 

किसी सलीब पर 

हाथो और फंसे मे मेरे 
२२/बुरद बछ : जाम जुछ 


बह कुछ : घाम 3छ8/५३ 


*४/युवद कुछ : माम कुछ 


पुम्हारा मौन 


उबह कुछ , शाम 3७/२५ 


क्यो नही 
अ्रस्फुटित होती 
ह ग होती पुम्हारी काणी रे 


कहे अंग्रों का द्दं 


लिखा था 
एक वार जैसे, 
“कितना अजीब नेगता होगा 
अपने अग्रों को कर 
उन्हें निहारना” 
उस समय 
रहा होगा यह वाक्य 
किसी पाटक का 
एक अजय 
वैकिन, 
अब 
जेब महसूस करता हैँ मैं 
कभी भी 
पम्हारे स्नेह को 
अपने से अलग हुआ 
चुबह कुछ ; धाम कुछ/२७ 


३६/रक्र्‌ ईछ : शाम जुछ 


अनुभ्ृतति ! 


कंक्टस के जाल फूल 
अनग्रिनत 
चुभन भी है/उनके वीच शायद 
जानते है वे इसे 

भी 


ले रहे चुंबन उसका 


कसा विरोधाभास है यह 
पहचुहान होठों पर भी 
हो रही है प्न्हें 


अनुभूति, 
आनन्द की । 


पुबह कुछ ; दाम कुछ/२६- 


अहतात को गहराई 


भुद्ध के किः मर रहे ग 
मछलियों का 


सीफियों का चघिक्रार करते # 


कुछ क; द्ते ह. 

सोपिय।! 
मोतियों को से 
बाय समुद्र 


में डूब बकी| है 
द्ृ र/वुगर उुछ 


कुछ 


क्योंकि, 
मे डर है कि 
मोती के साथ ही साथ 
वे भी 


फर ली जायेगी. 
लक 


पी यह है कि 
अब 
सीप के अन्दर 
मोत्ती बनता हू नही 
क्योकि 
विद्वोह कर दिया है। 


स्वाति नक्षत्ष में सीप 
उहे ही नही बोलती 


न खुद मे पोती है। 


वे जानवर, 
समुद्र में कूद रहे है 


चक्कर के 
डर डूब रहे & 


अब कुछ , गाम कुछ/६३ 


सीपियां वात कर रही थी, 
कि जेब सारे जानवर ड़्ब जायेगे 
वो हम 


फ़िर बाहर आयेंगी 
और 


_पड के किनारे प्मेंगी । 


६४/पग३ डैछ : शाम कुछ 


पम्हारी तलाश 


उबह़ कुछ : गाय कुछ/६५ 


उसकी लाल रोशनी 


और जब 
हेंचता हैँ मै दौड कर 
तुम्हारे पास 
तुम्हे घेर लेता है 
एक अंधेय, 
उसी मे 
पम हो जाते हो तुम 
और मे 
तलाशता रहता हू 


तुम्हे 
होने तक । 


्ढ ६ कुछ : गाम हु 


उपहे इछ . आम हु छ/६७ 


एक ' घर! 
परीदे-या 

टूट गया था ! 
फूट गया था !! 


६६ नूर कुछ ; साय कुछ 


साफिः 
मेरी जिन्दः 
जिसकी गाड़ी 


ने पहुँचते पहुँचते- 


प्लेटफार्म 


रे की तर, हृ्है 


बह हतप्रभ 
उक कोने में बैठ जाता है। 


ने भी नही दिया जात; 
वहाँ पर, 

आता है की कोई 
सामान की गाड़ी ले 

गै 


विगड़ जाता है देख कर उसे 


बह ऊुछ ; साम कुछ/६ २ 


४०/गुरह कुछ : गयम कुछ 


नही मालूम पुम्हे शायद 
मैंने 


गयाये थे तुम्हारे लिये 
५३॥ 


छोटे-छोटे पौधे 
उुलमोहर के... 
क्योकि तुम्हें 
लाल रंग, 


बेहद पसन्द था। 


हाँ, 
नही बताया मैंने 


अुबह कुछ : भाम कुछ/५ 4 


तुमने 
कहा था-- 

“ये गुतमोहर नही 
बबून है 

और इसीलिए 

जब अपने 

कुचले पुलमोहर को 


२६/युबढ़ कुछ : नाम कुछ 


जे 


“काश” 
मुझे वापक मित्र पाता 
मेरा गुलमोहर 

तो मैं 

हर, बहुत दूर 

एक 

ऐसे कोने पर 

उसे रोपता 

जहां, 

कोई क्षैड़ा ने सके 
अपना प्यला घोड़ा । 


मै 
अपने खिलते 

उलमोहर के तक 

चेन से 

सो सकता 

रोज 

ढेर सारी 

यूरिया ब्टोरत्ा 

और 

भर देता उप आऔचत-मे, 
जिसने 

मेरे आँगुओं को 

सहेजा था । 


मुह डै8 . भाय है. है 


में और फुहारा भौन 


होता रहा है मुझे 
एक अहसास 


पीलेपन कौ परछाई का 
पुम्हारे 
उल्लसित चेहरे के पीछे ; 


अनावृत् कर. देना पाहता हू 
एक आन्यत्ता को, 

जर्जर लेकिन 

फेम्जी जले वानी मान्यता ; 


छिप रखी. है जिसने, 


इेबह कुछ - बाग कुछ/७२ 


श्ग्ह्य्छ- मम कुछ/६ हु 


चिपक जाती है 
मेरे चेहरे वर। 


एक, 
उणादृष्टि 

और उपके बाद 
एक जोरदार 


अद्टहास । 


“मुझे मातूम है 
पुम क्या कहना चाहते हो ? 
मेरी, 

अश्त सूचक निगाहो को 
देख कर कहा था तुमने । 


फिर 
पामान्य होने की. 
प्रक्रिया में होती तुम 
एकदम विफर पड़ी थी, 
फूट-फूट कर 

रोती रही पुम 

सिर्फ़ यह कहती हुईं 
“काश । 

ईश्यर ने मुझे 
राहेनक होता” 


+०/छुवद कुछ थाम कुछ 


खंडहरों के बोच तुम 


क्‍यों? 
आपिर क्‍यों करना चाहते हो, 
तुम आवाद 

इन, 

टूटे हुए खडहरो को । 


गिरी हुई दीवारो, 
दूटी' छत्त 


हमेशा से, 

ऐसे ही रहे है ये खडहर 
और 

रहेगे ये ऐसे ही 

अत तक,शायद । 


संवारने, 

सजाने का इसे 

निरथंक ही होगा, 
तुम्हारा हर प्रयास, 

न हो अत 

जिस कथा का 

उसे, 

शुरू करने से क्या लाभ ? 


सुबह कुछ : शाम कुछ(८३ 


क्यों? क्‍यों १7 और क्यों 277 


क्यों? 
आखिर क्यो होता है ऐसा ? 


चीयड़े-चीथड़े कर 
फेक देता हूं मैं, 
डायरी का एक-एक पन्ना, 
विबरा देता है, 
अलग-अलग कर उन्हे, 
लेकिन 
गुड़ जाते है के 
ने मालूम कैसे कालान्तर में 
और, 


बह आदिवानी 


पूरद $॥४ ; ७४ 


ऊछ भी तो नया नहीं हुआ है 
उसके साथ 

शक्तिशाली परज रोज उगता है 
रोज कठते है जिस्म 

और टूटते है वेपनाह लोग 

भूई की हर टिक के साथ । 


उसकी बीवी को 

अपने पत्ो से नोच लिया 
किसी सवर्ण मे 

बस ! 

फिर क्यों ? 

मुझ पर गाज की 

गिर पड़े है प्रश्न । 


नही ! 
जिन्दगी का नया 
पढ़ा गया वह आदिवासी । 


जब बर्दाश्त नही होती पीड़ा 
और सवेदना मरी नही होती 
एक जिस्म को जैटक जाना होता है 


जिस्म आदिवासी का हो या सबर्ण का 
कोई फर्क नही पड़ता । 


८३६ /मुबह क्रुछ * शाम कुछ 


यह साजिश किसको है? 


क्‍या वात है ? 

आज 

नही दीबता कोई परिदा 
आसमान के किसी कोने मे 
ने मालूम 

सब कहाँ 

किस ओर चले गये । 


ठीक मेरे घर के सामने वाले पीपल पर 
बैठने वाली ललमुनिया 

और पुवह शाम 

मूंडेर पर कोच पघिसने वाली यौरेया 
किधर चली गयी । 


आसमान नीला नही 


गल हो रहा है 
क्षितिज है... 


£६/चुबह कुछ शाम कुछ 


डैबह कुछ , थाम इु8/५३ 


सिलसिला जारी रहेगा 


पूरव से 

पश्चिम की ओर 
बढ़ रहा है 

एक अंधेरा ! 


गाँवों की ओर 
लौदते कदम 

कंधो पर 

लकड़ियों के गटुठर, 
और 

बैलों के जुए । 


दुन्न दुन्न 
घटियो की आवाज 
झूमते बेल । 


प०नुबह कुछ जाम कुछ 


ड्योढी पर 
पगुराती गाय 
बाद जोहती 
एक असहाय ! 


इस घर में - 
आज भी 

चूल्हा नहीं जलेगा 
रमुआ को 

उसके मालिक ने 
आज फिर 

पैसे नही दिए है। 


घर पर 

भूखा बच्चा, 
रोती 

पूजी आँखें 

धंसे हुए पेट 
महुए की लप्सी 
उसमें 

मुँह डालता 
एक कुत्ता ! 
रमुआ सव देखता है. 
उसका मालिक 
कुछ भी नहीं । 


सुबह कुछ : शाम कुछ/<१' 


रमुआ का मालिक 
जानता है 

जब गा 
चच्चा भूखा रहेगे[; 
रोयेगा, 
चीखेगा, 

खाँसी आयेगी 
खून थूकेगा, 

तब रमुआ 

झक मार कर 
उसके पास आयेगा 
और 

घुटने टेक देगा । 


कुछ दिनो बाद 
रमुआ के साथ 
उसकी बीवी भी 
काम पर आयेगी 
और 

एक दिन 

उसकी लाश 
गाँव के कुए मे 
चयायी जायेगी । 


कोई 
कुछ नही बोलेगा 


-“<२/सुबह कुछ शाम कुछ 


55% 


सारा केस 
रफा दफा 
हो जायेगा । 


पुलिस की 

रिपोर्ट में 

लिखा होगा 

एक औरत ने 

तंग आकर 

भूख से, 

कुएँ में कूद 

आत्म हत्या कर ली है 
और 

इस तरह की 

आत्म ह॒त्याओं का सिलसिला 
आगे भी 

जारी रहेगा ! 


सुबह कुछ : शाम कुछाँदधई 


कभी-कभी 


ए+ 
लात अग्ररे सी, 
और तेब 
बड़ी तेजी के 
फूट्ता है 
एक ज्वालामु्ी 
रह $छ : जाम इ७/2५ 


&धमुवह कुछ जाम ऊकुठ 
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विद्यार्थी जीवन से ही पत्रकारिता में 
रुचि | वही से सामान्य जन-जीवन के 
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